बरपीडmnatबरब करन यो, करण का र bebrdbasaकानककपि शम बई जय पी जमा ला
rंधरानबेणोराधार सुधया गो pabribai brndaranyam swapadaramanapra bishap namaka
madada name kamal maa nama कमल पा दा नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मा नम विदधाति,
पूरब जोबवेदाशप्रहिणोति 10 मई तगगवंगादेवमातव बुद्ध प्रकाश रो सरणम हम
प्रपददेबेदवेदांत बेद आनंद कंद सच्चदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद
महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कतपवाक्यों द्वारा
आपकी सेवा की जाएगी र गोबिंद गोकला गोविंद गोपाल बिग गोप गो गो गो पा गोपाल गो गो
पाजोिधरागवि पाला गोविंद बोलिए लाडली लाल की जै इतने धीरे से आप लोग जय घोष करते
हैं उतने ही परसेंट हम भी कटौती कर लेंगे बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो
जाएं पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 3 तत्व सनातन हैं 1 भगवान
1 जीव 1 माया और यह भी बताया था कि यह जीव सनातन होने के कारण, भगवान का पुत्र भी
है पिता पुत्र की आयु में हमारे संसार में बड़ा अंतर होता है लेकिन भगवान की आयु और
हमारी आयु में अंतर नहीं है भगवान हमसे सीनियर नहीं है वह भी अनाज सदा से हम भी
अनाज सदा से और यह भी बताया था भगवान का ही 1 नाम है पर्यायवाची आनंद हम उन भगवान
के यानि आनंद के अंश हैं इसलिए बिना किसी के सिखाये पढाये ही नैचुरल विश्व का
प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है और क्यूंकी कोई भी जीव 1 क्षण को अकरमा नहीं रह
सकता अतएव प्रत्येक जीव प्रत्येक कण उसी 1 आनंद प्राप्ति के हेतु कर्म कर रहा है
किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अध्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं
प्राप्त हो सका आनंद की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी जो अनंत मात्रा का हो अनंत
काल के लिए हो प्रतिक्षण वर्धमान हो उसे आनंद कहते हैं वो आनंद हमें क्यों नहीं
मिला उस आनंद के पाने का जो उपाय है वो मैंने ठीक ठीक नहीं किया बस 1 उत्तर अर्थात
भगवान की प्राप्ति कैसे होगी ये हमने ठीक ठीक नहीं समझा और अगर समझा भी तो
प्रैक्टिकल नहीं किया इसलिए इस पर और गंभीर विचार करना है हमसे कहा गया है कि आप
वेद बहुत बोलते हैं यहाँ की जनता वेद के समझने की योग्यता नहीं रखती तो गीता भागवत
रामायण बोलिएगा ठीक है मैं गीता भागवत रामायण ही बोलूंगा भागवत में भगवान ने कहा 3
मार्ग है मार्ग स मैं प्रवक्ता 3 मार्ग ज्ञान कर्म भक्ति ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग
भक्ति मार्ग 3 मार्ग से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है अर्थात आनंद प्राप्ति हो
सकती है अब तीनों पर विचार कर लीजिये पहला कर्म मार्ग कर्म किसे कहते हैं ये जो आप
लोग हाथ पैर आंख नाक मुंह से कर्म करते हैं ये नहीं कर्म कहते हैं बणाश्रम धर्म को
वेदों में वर्ण यानि ब्राह्मण क्षत्रीय बैस सूद्र और आश्रम ब्रह्मचार ग्रहस्त बाण
पर सन्यास ये भरणाश्रम धर्म है तो जैसे लिखा है वेदों में विधि निषेध उसका ठीक ठीक
पालन करे तो उसका नाम कर्म मार्गी धर्म मार्गी यही असंभव है उसी भागवत में कहा गया
धर्म समपद्यतेसडभी रधारमसजयाग्यारवे अस्कंध के इक्कीसवे अध्याय का पंद्रहवां लोक
छे साधन ठीक ठीक हो तो धर्म का पालन हो सकता है 11 शब्द पर ध्यान दीजियेगा मैं
डिटेल नहीं कर सकूंगा जैसे यज्ञ हो रहा है आप लोग हवन करते हैं यज्ञ आजकल बड़े बड़े
यज्ञ होते हैं शास्त्र चंडी जग वगैरह ये यज्ञ में छे शर्तें हैं देश सही हो देश
माने स्थान हर स्थान पर यज्ञ नहीं हो सकता काल सही हो हर समय यज्ञ नहीं हो सकता
द्रव्य सही हो जिससे यज्ञ किया जा रहा है वो बालाश्रम धर्म के अनुसार कमाई हुई
संपत्ति से आया हो और कर्ता वो भी सही हो और विधि वह भी सही हो और मंत्र वह भी सही
हो इसमें 1 ले लीजिये डिटेल नहीं करेंगे मंत्र मंत्र बोलते हैं न पंडित लोग कहते
हैं कि स्वाहा बोलो तब आप आहुति छोड़ते हैं बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा बोलते
जाते हैं वह मंत्र बोलते हैं वो मंत्र वेद, का उसमें स्वर होते हैं अगर 1 स्वर से
गलती हो गई तो जजमान का नाश हो जाएगा उल्टा फल मिलेगा 1 राक्षस ने यज्ञ कराया ऋशि
मुनियों को पकड़ कर जबरदस्ती कि इंद्र हमसे मारा जाए इंद्र शत्रु विवरदस्व ये मंत्र
था इंद्र हमसे मरे ऐसा यज्ञ करो अब सारे ऋषि मुनि तो इंद्र की पूजा करते थे अब वही
रिषि मुनि इंद्र को मरने के लिए यज्ञ करें और न करें तो राक्षस ऋषि मुनियों को मार
डाले तो सबने मीटिंग किया इसको वेद का ज्ञान तो है नहीं 1 स्वर बदल देंगे हम लोग
तो अर्थ उल्टा हो जायेगा इन्द्र शत्रु, रवि, बरधस्विंद्शत्रु वि बरधस्वआजदुदात की
जगह कर दिया अक्षर नहीं बदले स्वर होता है वेद जैसे आप लोग गायत्री तो जानते होंगे
भरगोदेवस्धिमधियो योना प्रचोदयात ऐसे बोलते हैं ऐसे नहीं बोलना है देखिये स के ऊपर
स्वर है पतसौधितुरबजेणी हम भर गोधेवसधीयोोदयa ऐसे होता है स्वर ये ज्ञान था नहीं
राक्षस को तो 1 स्वर बदल दिया रिश्यों ने चालाकी से तो युद्ध हुआ और राक्षस मारा
गया राक्षस ने मरते समय भगवान से कहा महाराज हम भी तो तुम्हारे औलाद है बेटे हैं
जज हमने कराया इन्द्र मरे आपने हमको मरवा दिया भगवान ने कहा भाई तुम्हारे वेद
मंत्र का अर्थ ही यही था तो ये तो ऋषि मुनियों की गलती थी रिशि मुनी तुम्हारे तो
हैं बुलाये हुए इसलिए तुमको दंड मिलेगा अब आप लोग बताइए कि 6 प्रकार के ये जो नियम
हैं वेदों के इसका पालन इस कलयुग में कैसे होगा और अगर हो भी गया चलो मान लो अगर
हो भी जाए तो फल क्या मिलेगा उसका यह सोचना है स्वर्ग लोक विशाल चीणे
पुणणयमतलोकमविशंति जीता नौवे अध्याय का 1 कैसा कर्म धर्म का फल स्वर्ग वो कुछ दिन
के लिए मिलता है और वह भी अनंत सुख नहीं हैं लिमिटेड सुख हैं जैसे हमारे यहाँ 1
साइकिल पर चलता है 1 कार पर चलता है ये अंतर है ऐसे हमारे मृतलोक के सुख से वहाँ
का सुख बड़ा है मैंने आपको 11 कोटी बताई थी स्वर्ग की 1 से 1 बड़ा सुख लेकिन सब
नश्वर है वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत सर्ज इरशादे सब भरा पड़ा है और वह भी 4
दिन को जब तक पुण्य है तावत प्रमोद या पुण्य समाप्त देते जब तक पुण्य समाप्त न हो
आप स्वर्ग में रह लीजिये उसके बाद ही तरमबाबिलकहता है नीचे फेंक दिए जाओगे कर कर
की योनियों में शरीर भी नहीं मिलेगा तो 1 कर्म धर्म करना ही कठिन आज कल तो असंभव,
सतयुग वगैरह में होते थे त्रेता बिबिध यज्ञ नरक रही प्रभु समरपि कर्म भवता रही
काले जुग केवल हरि, गुन, गाहा गावत पावत भव था अगर कोई कर भी स्वर्ग मिलेगा दुःख
को दरका तमु निष्ठा चुदरानंदासुचार पिता आअध्यंतबंतवशामलोका कर्म विनिर्मिता भागवत
ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें अध्याय का 11 वा लोग यानी वहाँ भी दुख है शांति है
अतरिप्तिहै पूर्णता है काम क्रोध लोगों सब कुछ लेकिन आप लोगों में से बहुत से
महानुभाव अपने माँ, बाप, दादा के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं मेरे पूज्य पिता का
स्वर्गवास हो गया पर घोर मूर्ख है जो इतना बड़ा परिश्रम करे स्वर्ग के लिए अगर कोई
आदमी गरीब पैदायशी और हमेशा गरीब रहे तो वह हँसता है छोटी सी कोठरी में भी मिया
बीबी बच्चे सब हंसते खेलते रहते हैं लेकिन अगर किसी गरीब की लाटरी खुल जाए 1 करोड़
की कोठी का शान हो जाए और उसके बाद दिवालिया हो जाए तो वो कितना कष्टदायी होगा अगर
हम हमेशा इसी संसार में आते जाते कोई बात नहीं स्वर्ग में गए बड़े बड़े सुख भोगे और
फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने कितना बड़ा दुखदाई है तो रामायण भी कहते है स्वर
गहुस्वलपअनत दुख दाई तो गीता भागवत रामायण सबका 1 सिद्धांत है के कर्म धर्म पहले
तो करना ही असम्भव अगर विधिवत कर लोगे तो कुछ दिन को स्वर्ग मिलेगा उसके बाद फिर
मृत लोक में आओगे यदा या मनु भगवान त्मभावितसजतपरनिष्ठि ता चौथे स्कन्द के
उन्तीसवें अध्याय का छियालीसवाँ लोग जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो लोग की परवाह
भी नहीं करता और कर्मकांड बणाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता वो केवल मेरी भक्ति
करता है mrtoyadatasnstcr ma तaतमबिजकीरशीतो में 11 वें अध्याय का 34 वा लोग जो सब
धर्म, कर्म को छोड़ कर के केवल मेरी भक्ति करता है वह मेरे लोक को आता है गीता ने
इतना स्पष्ट लिखा है जानत देव ब्रत देवान पित्रि जानत पित्र रता जो देवताओं की
भक्ति करोगे तो देवलोक जाओगे स्वर्ग और फिर लौट के आओगे जिस से प्यार करोगे उसी की
प्राप्ति होगी तो कर्म धर्म को सर्बतात्यागैन तो माया निवृत्ति करा सकत है न भगवत
प्राप्ति करा सकता है नोट करो दोनों बातें हमको माया निवृत्ति कराना है यही दुख दे
रही है और भगवत प्राप्ति करना है आनंद पाना है 2 में 1 भी समस्या हल नहीं होगी और
जब कि वो कर्म धर्म का पालन इस कलजुग में हो ही नहीं सकत अब चलो ज्ञान मार्ग या 1
आजकल तो ज्ञान मार्गियों का ऐसा बाजार लगा हुआ है कपड़ा रंगाया दंड कमंडल लिया और
न कुछ शास्त्र ज्ञान की जरूरत है और न कुछ समझने की जरुरत हैं हाँ भाई आप क्या
कहते हैं ज्ञानी जी हम ब्रह्म क्या मैं भगवान हूँ लगा है भगवान भगवान गाल भगवान
भगवान क्या बात है जब तुम 1 गाली नहीं सह सकते 1 झापड़ नहीं सह सकते ब्रह्म हो तुम
तुर्सीदारजी ने लिखा है कहा कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक कहना ही कठिन हैं
ब्रह्म की परिभाषा ज्ञानियों से पूछो तो क्या कहेंगे अदिरबचनियमने बताया नहीं जा
सकता शब्दों से बताया नहीं जा सकता ब्रह्म उसका नाम है और नाम नहीं हैं उसका कुछ
कुछ रूप है रूप नहीं है अरे कुछ नहीं है तो क्या है फिर वो है हर चीज बचनी है और
अगर किसी युग में कोई ज्ञान मार्ग पर चलता भी था ध्यान 2 तो ज्ञान मार्ग का चलने
वाला पहले अधिकारी बनता था शंकराचार्य ने कहा है तो दान ऊपरतस्चरसाधनों से संपन्न
पहला क्या मन पर कंट्रोल शांत श्रम कहते हैं उसको मन पर कंट्रोल पहले हो जाए हाँ
तब हम पढ़ा तुमको वेदांत का पहला सूत्र मन पर कंट्रोल वेद कह रहा है भागवत ने विजित
रिशिकबायुभिरदात म स तु गम जिन बड़े बड़े विज्ञानियों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर
लिया खाना गाना छोड़ के वह भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सके न कुर्यात रचित सख्यम मन स
ते ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता कोई नहीं कर सकता ऋषि
मुनि योगी सा हार गए नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वा मित्र वे भी अफसरा से हार गए
हो क्रोध में दुर्वासा शाप दे रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह ये जो दोष है मन में इन
पर कंट्रोल कर लो फिर बेदान पढ़ने जाओ हम पोसिबल कैसे कर लोगे सोचेंगे क्या सोचोगे
मन से सोचने से बड़ी बड़ी तपस्या वाले तो कर नहीं सके और तुम सोचने से कर लोगे पता
नहीं महात्मा लोग हैं उन्होंने लिखा होगा ठीक होगा सोचिए जरा मन पर कंट्रोल हो जाए
तो और क्या करना बाकी है फिर तो आनंद हो गया सब काम विमुंचति अदा का मान सरबान
पार्थ मनो गतान भागवत तर रेव पुंडरी काको भगवत आय कल्पते अगर मन पर कंट्रोल हो जाए
सब कामनाएं निकाल 2 वो भगवान के समान हो जाए फिर कुछ करना बाकी नहीं है भगवान से
अर्जुन ने पूछा गीता के बारे में अध्याय में सतत झुकता भक्ता से व्यक्त शाम के
योगिता तो भगवान ने उत्तर दिया अव्यक्त अव्यक्त बार अध्याय 5 भगवान कह रहे हैं
देहधारी के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना राम राम कैसे करोगे किसका ध्यान करोगे
अरे तुमसे ज्ञानी कहे ध्यान करो किसका ध्यान करे अपना ध्यान करो अपना हाथ पैर का
वो साकार नहीं है निर्गुण निर्विशेष निराकार हैं अरे जब आकार ही नहीं है कुछ तो आप
बताइए बिंदु है ना बिंदु नहीं है ध्यान करो हम सगुण साकार संसार का हमेशा ध्यान
करते हैं स्मरण करते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला इसका हमको अभ्यास है
जिसका रूप नहीं न मही नही उसका ध्यान करे और अगर कोई कर भी ले चलो त तो ये ज्ञानी
कहाँ पहुँचेगा इसको आत्म ज्ञान होगा ध्यान 2 आत्म ज्ञान ये 3 गुण है माया के
रजोगुण तमोगुण इनको तो वो जीत लेगा और सत्व गुण को नहीं जीत सकता सत्त संजायते
ज्ञानम 7 सुख आत्मा का सुख है वहाँ तक पहुँचेगा और आत्मा का सुख बहुत बड़ा सुख होता
है बड़े बड़े सुख जो आपके संसार के राजाओं वगैरह कुछ नहीं है आत्म सुख के आगे बस वो
उसी को समझता है ब्रह्म सुख है आत्मज्ञान को समझता है ब्रह्म ज्ञान है यह ब्रह्म
ज्ञान नहीं है यह ब्रह्म के अंश का आंशिक ज्ञान हैं और ब्रह्मानंद के अंश का आंशिक
आनंद है भागवत कहती है यह मेरा विनदाक्षबिमुकत मानि हस हस त भाव दवशुद्धबुद्धया
छ्रेणपरमपदमततपतन त्या धोना, दत जुष्मदंगरयदसमें स्कंद के दूसरे अध्याय का
बत्तिसवालो वो पहुँच कर परमपद पर उसकी जो अंतिम सीमा है आत्मज्ञान वहाँ पहुँच कर
फिर गिर जाता है जड़ भरत तरी का परम हंस 1 हिरनी के बच्चे को पाल लिया और उसको
हमेशा लाड़ प्यार दुलार खिलाना पिलाना सुलाना करता रहा और जब मरने लगे भरत उसका
स्मरण हुआ तो हिरन बनना पड़ा साधारण मनुष्य की क्या गिनती पतन हो जाता है अरे जीवन
मुक्ता अप पुनर, बंधन जानत कर्म भी जीवन मुक्त भी फिर बंधन में आ जाते हैं जब तक
भक्ति न करोगे तब तक सत्व गुण का नाश नहीं होगा और बिना सत्व गुण का नाश हुए माया
नहीं जाएगी और बिना माया गए ब्रह्मानंद रामानंद कृष्णानंद प्रेमानंद नहीं मिलेगा
देखिये पृथ्वी, जल तेज, वायु आकाश अहंकार ये 6 को तो पार कर जाते हैं ज्ञानी लोग
कहीं करोड़ों जन्म में कोई सतयुग में अब इसके आगे 2 बच्चे महान प्रकृति यानि माया
इनके आगे दाल नहीं गलती इसलिए पतन हो जाता है 2 प्रकार की माया होती है 1 स्वरूपा
बरिका माया 1 गुणा बरिका माया तो स्वरूपा बिका माया से हम अपने आप को भूल गए हम
जीवात्मा हैं ये हम लोग भूल गए किसी से पूछो परिचय आपका परिचय हम हम क्या हम करते
हो कौन हो तुम अरे मैं मेरा नाम रमेश है नाम हम नहीं पूछता मैं आपका परिचय पूछता
हूँ वो हम मनुष्य है मनुष्य तो बड़ी शरीर का नाम है का परिचय पूछते हैं आप कौन है
हम आप को शरीर समझने लगे बस यही भूल हो गई और शरीर में भी ब्राह्मण हैं क्षत्री है
पंजाबी है बंगाली है उड़िया है अनेक बीमारी मोल ले लिया हमने हम तो आत्मा हैं
भगवान के अंश हैं उनके पुत्र हैं और कुछ नहीं है ये बात भूल गए ये स्वरूपा बरिका
माया ने बुलाया तो ज्ञानी लोग आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो स्वरूपा बरिका या
भाग जाती है लेकिन गुणा बरिका माया जो तिरगुणामायाहै वो नहीं जा सकती भगवान का
गीता में चैलेंज हैं दevisागुणमईमममायa दुरत्यय मा माया सातवें अध्याय का चौदहवा
मेरी तृगुणानिकमाया तभी जाएगी जब वो जीव मेरी शरण में आएगा कम्प्लीट सरेंडर भागवत
कहते है ये सम व भगवान दया सर बात मनाशुतपदोयादिनिर व्याली कम ते दुष्तरामतितरंति
देव माया जो मेरी शरण में आएगा वही इस दुष्तरमाया को पार कर सकता है किसी साधन से
माया नहीं जा सकता करोड़ कल्प तपश्चर्या करके मर जाए विश्व मित्र नया स्वर्ग बना
देते हैं लेकिन वशिष्ठ को मारने के लिए, फरसा लेकर, उनकी कुटी के पीछे छुपे रहते
हैं रात को 12 बजे माया नहीं जाती चर्चा से भगवान की शरणागति ही करनी पड़ेगी दूसरे
स्कंद के सातवें अध्याय का बयालीसवा तो माया निवृत्ति भी न होगी ज्ञान से और आनंद
प्राप्ति भी न होगी लिमिटेड आनंद आत्मा वाला मिल जाएगा और फिर 84 लाख में घूमेगा
यही बात उुर्शीदासजी ने कहा रामायण ऐसी ज्ञान का रास्ते की बात कर रहे हैं पहुँच
जाने वाले की तो बात ही नहीं है कृपाण की धारा परत देश न ला गई बारा के ज्ञानियों
को 60 कहा सठ ते सठ महा सिंधु बिनु तरणी परि पार चाहत जद क रणी विज्ञानी लोग जो
बिना भक्ति के अपनी साधना से चाहते हैं भाव सागर को पार करना है जड़ है ते जड़ काम
धेनुदगिहत्यागी खोजत आक फिर ही पायलागी ज्ञानी उनको कहते हो फिर बड़ी बातें हैं आज
कल तो ज्ञानी बनना बड़ा आराम दे इसलिए है की भक्ति में भगवान के आगे रोना पड़ेगा और
ज्ञानी में बस कपड़ा रंगा लो और डंडा ले लो हाथ में और बस बेटा हम ब्रह्मा सी
तत्वमसी प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सब भगवान हैं और कौडि कारण मोह बस करहीं
बेपर गुरु घात अ ब्रह्म ज्ञान बिन नारि न र करहीं न दूसरी बात तो ज्ञान मार्ग की
तो बात भी न सुनना कभी भूल कर बात भी न सुनना थोड़ी बहुत जो भक्ति भगवान के प्रति
है दीनता है वो भी छिन जाएगी क्यूंकि फिर अपने को भगवान मानोगे फुल हाफ मैड अपने
को भगवान नहीं कहता 1 बार जेल में ऐसे नेहरू गए देखा वहाँ पागल थे पागल खाने में
तो 1 पागलों का इंचार्ज था उसको बुलाया और कहा तुम्हारा नाम क्या है अपना नाम
बताया और तुम कहाँ से आये हो और कब आये हो सब ठीक ठीक बोल गया नेहरू ने कहा वे इसे
क्यों बंद कर रखा है तो बिल्कुल ठीक ठाक है तो उस हाफ मैड ने कहा की आपका परिचय तो
नेहरू ने कहा मैं पंडित नेहरू हूँ अच्छा अच्छा अच्छा ये जब सामने कोठरी में अपने
को महात्मा गांधी कहता है उसी में आप चले जाइए तो जेलर ने कहा देखा यह इस प्रकार
का पागल है पागल हो जाता है तो ज्ञानियों की तो पराकाशाकीपागलपन की बात है वो थोड़ी
बहुत जो भक्ति करने की बात थी वो भी गई उनकी उससे भी काम नहीं चलेगा ज्ञान मार्ग
से बेक मार्ग बचा भक्ति मार्ग वो मैंने उस लेक्चर में भी बताया था उसके बिना काम
नहीं चलेगा साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोबिद कृतग्य सन्यासी योगी सूर सुताप
ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरह न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामी
कोई हो बिना भगवान की शरणागति भगवत भक्ति के न माया निवृत्ति कर सकता है और न आनंद
प्राप्ति कर सकता है जहाँ लग साधन बेद बखानी सब, कर फल हरि भगति भवानी जप तप नियम
योग निज धरमा श्रुति संभव न न शुभ करमा ज्ञान, दया दम ति, रथ मज्जन जहाँ लगि धर्म
कहे श्रुति सज्जन आगम, निगम पुराण यन का पढ़े सुने कर फल प्रभु का ताव पद, पंकज
प्रीति, निरंतर सब साधन कर यह फल सुन्दर 2 भगवान को अपने सामने रूप, ध्यान द्वारा
खड़ा करके रोक कर के उनका नाम लेता है कीर्तन करता है बस वो शर्बग्हैअंgूठाछाप और
जो जानने का अहंकार रखता है मैं पढ़ा है मैं भागवत पढ़ा है गया बस तुम पड़े रहो
अहंकार बस तुम्हारे आँसू नहीं निकालेगा भगवान के आगे और बिना आँसू निकले अंत करण
शुद्ध नहीं होगा और बिना अंत करण शुद्ध हुए ध्यान 2 गुरु दिखा नहीं देगा अजी आजकल
तो गुरु तैयार रहता है कान फूंकने को गुरु नहीं है ये तो ऐसा गुरु हैं की बैंक
बैलेंस जीरो और चेक पर साइन कर दिया है 1 करोड़ रुपया अरे आप लोग हो सकता है कुछ
हमारे भाई चेले बने हो किसी के उन्होंने गुरु जी से पूछा कि गुरुजी आप क्या दे रहे
है मेरे कान में तो कहेंगे मंत्र कैसा मंत्र भगवान का नाम का तो क्यों गुरूजी हम
राम राम श्याम श्याम जो करते हैं ये मंत्र नहीं है नहीं नहीं है इसमें भगवान की
शक्ति नहीं है है लेकिन हमारे गुरु परंपरा से मंत्र में बड़ी शक्ति है अच्छा अच्छा
तो गुरू जी हम जरा, सा इलेक्ट्रिक सिटी में अपनी उंगली छुआ देते है तो हालत खराब
हो जाती है आपके स्प्रिचुअल पॉवर वाला मंत्र जब हमारे कान में देंगे तो बड़ा आनंद
मिलेगा चाहिए स्पचुअलहैपीनश दिव्यानंद अरे जब संसारी, सुख हम को किसी गरीब को बड़ी
चीज मिल जाती है तो नाचने लगता है खुशी में और आपका तो दिव्यानंद है मंत्र में
दीजिये कान में कोई असर नहीं हुआ आपने हमको 5 वर्ष की उम्र में मंत्र दिया था तब
हम कुछ अच्छे खासे थे उसके बाद बड़े हुए, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, नाते हुए, पोते हुए
मर गए यह कहा गया आपका मंत्र तो तुम्हारा अंतःकरण खराब हैं गन्दा है तो गुरुजी
आपका दिमाग तो सही है आपने क्यों दिया मंत्र हमारा अंत करण देख लेते कि ये शुद्ध
नहीं है इसमें हम मंत्र नहीं देंगे कोई भी लाभ पढ़ने जाएगा तो ग्रेजुएट होगा तभी
तो सर्टिफिकेट दिखाएगा तो पढेगा तो अंतःकरण शुद्धि हो जाने के बाद गुरु जी क्या
देता हैं ये नियम हैं तब तक हम अपने मन से किसी को गुरु मान लें और उसकी बताई
साधना करें प्रैक्टिकल रो कर आंसू बहा और जब अंत करण शुद्ध हो जाए 1 दिन में 1
महीने में 1 साल में 1 जन्म में हजार जन्म में तब गुरुजी क्या देगा आपने अपने घर
में कोई तार की फिटिंग की नहीं कहीं कोई तार नहीं कहीं बल्ब नहीं कहीं पंखा नहीं
और पॉवर हाउस से कहते हैं हमको कनेक्शन दे 2 पॉवर हाउस का आदमी आता है कहता है
कहाँ दे दे आपकी खोपड़ी में पहले से फिटिंग करो पहले अंत करण को क्लीन शुद्ध करो तब
वो दिव्य प्रेम को सह सकते हो इतना आनंद है उसमे चूर चूर हो जाएगी हड्डी के टुकड़े
नहीं मिलेंगे अगर वो प्रेम दे दिया जाए तो और कौन पागल देगा बिना पात्र बनाए तो जब
रो कर आँसू बहा कर साधना करते करते आपका अंत करण शुद्ध हो जायेगा वो भक्ति सारी
गीता क्या है गीता में अर्जुन पहले अध्याय में कहता है महाराज में इन सब को
मारूंगा पाप होगा नरक मिलेगा मैं नहीं युद्ध करता तो भगवान ने कहा बेवकूफ बनाया के
हतोवाप्रापसरजितपावा भोग से ही दूसरे अध्याय का सैंतीसवाँ लोग अर्जुन अगर जीत गया
तो पृथ्वी मर गया तो स्वर्ग दोनों हाथ लड्डू अर्जुन ने कहा सबेरे से आपको कोई मिला
नहीं मुझे बना रहे हो अरे मृत्यु लोक में तो देख ही रहे हैं आनंद नहीं है और
स्वर्ग लोग का आप बता चुके हैं ते भुक्ता वहाँ भी सुख नहीं है तो मैं नहीं करता 18
अध्याय का दिया वेदांत न्याय सब दर्शनों को अर्जुन ने कुछ नहीं समझा तो अध्याय के
64 लोक में भगवान ने कहा आखिरी सुन अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा पर बचा प्राइवेट
सब प्राइवेट में प्राइवेट होशियार हो गया क्या बात बोले मन मन मध्य के और कुछ न पढ़
न सुन न सोच, न कर वे अध्याय का पैसा के दिमाग मे रोग है लगेगा कहता है सब बात तो
महाराज लेकिन मर्डर तो होगा तो भगवान ने फिर आगे कहा छठे में कम शरण चाहता है पाप
पुन्य ये वो सब फेक और मेरी शरण में कम और पाप जो बात करता है न तो हम सर्व पाप
श्याम अरे कानून ऐसा है अगर मेरी शरण में कोई आता है तो उसके सारे पाप माफ कर दिए
जाते हैं ये कानून हैं वेद में भी तो तू पाप ऐसी क्यूँ डरता तू अपनी दुश्मनी से
नहीं मर रहा है किसी को तू ऐसा कर मा सर्वे सुका ले निरंतर मन मुझमें रख और युद्ध
कर तू फिजिकल वर्क हो गया युद्ध तो फिजिकल वर्क लिखा नहीं जाता हमारे यहाँ न फल
मिलता है करोड़ो मर्डर किया अर्जुन ने हनुमान जी ने किया ग्रह हत्याएं लंका में
भगवान ने लिखा ही नहीं वो फिजिकल या मन उनका भगवान में था जीरो में गुना चाहे जीरो
से करो चाहे जीरो में गुना करोड़ ऐसी करो जवाब जीरो आएगा उनका मन भगवान में है बिना
मन के कोई भी कर्म कर्म नहीं कहलाता ध्यान 2 इस प्वाइंट पर भगवत प्राप्ति तक काम
देगा ये जो हम लोग कीर्तन करते हैं राम राम श्याम श्याम हरे राम हरे राम ये कुछ
नहीं ये धोखा है मन का टाइटनेट कहाँ है उसी का फल मिलेगा भगवान के यहाँ मन का मन
मनुष्य नाम, कारण बंध मो ब्रह्म बिंदु नारद पुराण अनेक स्थानों में यह कोटेशन हैं
मन ही कर्म का कर्ता माना जाता है 1 बार राम मत कहो मन का सरेंडर हो जाए भगवान में
मां में कम शरणम व्रज हो गई है गत प्राप्ति हम लोग फिजिकल साधना बहुत करते हैं
भगवान कहते है मन मुझको 2 और शरीर से कर्म करो संसार का और हम उल्टा करते हैं मन
देते हैं संसार को और इंद्रियों से भक्ति करते हैं भगवान की वाणी से कान से हाथ से
पूजा प से चारों धाम की मार्चिंग ये क्या है इससे कुछ फायदा हुआ फायदा तो कुछ नहीं
हुआ शक्ति तो बढ़ती जा रही संसार में अरे तो दवा खाने से फायदा न हो तो डॉक्टर से
पूछो कहीं गड़बड़ हो रही है न ये फुर्सत नहीं हमको बूढ़े हो गए लेकिन ये फीलिंग न हुई
कि आखिर इतने दिन हमने भगवान के पूजा किया पाठ किया पुस्तकें पढ़ते हैं चालीसा
चालीसा दुर्गा चालीसा और सुंदर कांड और गीता ये किताब पढ़ने से क्या होगा अरे गीता
में लिखा है मेरी शरण में आओ तो जाओ शरण में ऐसे बोलने से नहीं चलेगा भक्ति करो और
तुम हो मेरी भक्ति करो इससे क्या होगा शब्दों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है बहुत
दिन हमने शब्द पढ़े जबकि पूजा किए बदरी नारायण गए इससे कुछ नहीं होता मन से भक्ति
करनी होगी रो कर पुकारना होगा और कोई कामना नहीं रखनी होगी न संसार मांगो न मोक्ष
उनका दर्शन मांगो उनका प्रेम मांगो ये 2 चीज के अलावा कोई काम न ले कर मत जाओ
भगवान के पास वरना नास्तिक हो जाओगे बेटा मांगा बेटा तो फिर क्या हुआ बेटा तो
डॉक्टर ने जवाब दे दिया देवी के पास गए बेटा मर गया जब तुमने बेटे के होने का कारण
देवी की कृपा को मरने का कारण पड़ेगा नहीं वेस्टन देवी बेकार है उसके साथ लड़के थे
हमारे पड़ोसी के आठवाँ हो गया था मर गया क्या देवी देवी देवता होते हैं कुछ नहीं
इसलिए संसार भगवान ऐसी क्यों मानते हो अरे इतना संसार अनंत जन्म में भोगा कति नाम
सुता ला लिता अनंत माँ बनाए बाप बनाए बीबी बनाए पाती बनाए बेटा बेटी बनाए अनंत बार
स्वर्ग गए सब सुख होगा पेट नहीं भरा फिर वही मांग रहे हो अरे देखो 1 बार भगवान ने
नारायण भगवान ने लक्ष्मी से कहा आओ तुमको 1 मजाक बता क्या मजाक है खड़ा हो गया जय
हो जाए अरे अच्छा बर मांगे तो इंद्र ने कहा मांग तो महाराज मुझे ऐसी लड़की दीजिये
सुंदर जैसी दुनिया में कोई न हो भगवान लक्ष्मी की तरफ देख के मुस्कुराये और कहा
अच्छा ठीक है योग माया से करोड़ लड़की खड़ी कर दी और कहा 1 उसने पहली लड़की देखा और
कहा इसी को अरे सब देख ले क्या जल्दी है नहीं न राज पहली वाली उर्वशी नाम सुना
होगा आप लोगो ने ले गया भगवान भी चले गए मुस्कराके अपने लोक को और ले गया गुरु के
पास बृहस्पति के पास बृहसपति नई लड़की कौन है रे गुरु जी व भगवान आये थे उन्होंने
कहा बर मांगो तो हमने ये मांग यही मांगा था भगवान भगवान से भगवान का सामान मांगता
ये सामान तो तुझको अनंत जन्म मिल चुका हमारे गुरु का नाम भी अपने तने बदनाम कर
दिया अब क्या होगा चले गए भगवान ये संसार की कामना ने तो हमारा अनंत जनम बिगाड़ा
छोड़ो इसको नहीं मांगना है दुःख मिले भोग लो भगवान से नहीं कहना है किसी देवी देवता
से नहीं कहना है केवल राधा कृष्ण की उपासना करो नंबर 1 मुक् तक की कामना न करो
नंबर 2 और रो कर पुकारो नंबर 3 और हर जगह हमेशा रियलाइज करो वो हमारे हृदय में है
वेद कह रहा है शास्त्र कह रहा है एकस्तयोखादतिपिपलान मन नि रननोपिबलेनभुयान
ग्यारहवें के ग्यारहवें अध्याय का छठवा लोग 10 मंत्र का अनुवाद आपके हृदय में 1 आप
रहते है 1 आपका बाप दोनों 1 साथ आप कुत्ते बनेंगे वहाँ भी वो साथ जायेगा गड्ढे
बनेंगे वहाँ भी वो साथ जायेगा ऐसा बाप हैं साथ नहीं छोड़ता यह बात हर समय हर जगह
रियलाइज करो तब आप आस्तिक कहलाएंगे आशिक हम भगवान को मानते हैं तुमरे हृदय में
रहते हैं ये वेद में गदा भी घट घट में राम है तो तुम उसको रियलाइज करते हो हाँ हाँ
मानते हैं जब तुम कोई प्राइवेट बात सोचते हो तो कुछ समय ये फीलिंग होती है वो नोट
कर रहा है ये तो नहीं होती भूल जाते हो तो फिर क्या मानते हो तुम जैसे अपने आप को
सदा सर्वत्र रियलाइज करते हो ऐसे ही अपने बाप को सदा सर्वत्र महसूस करो बार बार
सोचो अंदर हैं फिर काम करो आधा घंटा फिर अंदर बैठे हैं फिर काम करो अन्दर बैठे हैं
नोट कर रहे हैं तो आप कुस आधा घंटे में कोई गड़बड़ नहीं कर पाएंगे आपको जाएगी वो नोट
कर देंगे दंड मिलेगा हम संसार से तो डर कर के पाप कम करते हैं और भगवान से नहीं
डरते चोरी चोरी सोचते हैं प्लानिंग करते हैं अरे आप जो प्लानिंग करते हैं न मन से
वही नोट करते हैं भगवान क्रिया नोट नहीं करते केवल मन का चिंतन नोट करते हैं भगवान
उसी का फल देते हैं उसी को कर्म कहा जाता है तो भक्ति अत्यंत सरल है कहहु भक्ति पथ
कवन प्रयासा योग जप तप मख उपवासा कुछ नहीं कोट प्रयासों सुरबाला रे रुपा सने
स्वेरिदिचेद्रवत सता प्रलाद ने कहा था क्या प्रयास है भक्ति में वो तो अंदर बैठा
बुलाना नहीं है कहीं से उसको हम अपने माँ को बाप को बीवी को बुलाते हैं किसी और
कमरे में है अरे सुनो ऐसा नहीं तो अन्दर बैठा है केवल मान लो बस इतनी सी बात है आप
मानते नहीं हैं आपको डाउट हैं विश्वास नहीं है आप लोग भोग लगाते हैं भगवान का है
क्या करते हैं पानी छोड़ते हैं ऐसे थोड़ी देर आंख बंद करते हैं 24 सेकंड को अब खाने
लगते हैं ये क्या कर रहे हैं भोग लगाया था क्या मतलब भगवान तुम आँख के पहले खाओ तब
मैं प्रसाद खाऊंगा 1 बात बताओ तुमने कभी यह भी सोचा कि देखो तो क्या खाया है भगवान
नहीं भगवान खाएंगे थोडी तो फिर क्या भगवान से एक्टिंग कर रहे थे ऐसे पानी डाल के
इतना अविश्वास है पक्का तो फिर ये क्या धोखा दे रहे थे भगवान को आपको फील होना
चाहिए था अरे आज भी नहीं खाया रोना चाहिए था नहीं कोई फीलिंग नहीं ये सब गडबड़ी जो
हमारे विकार हैं मानसिक इनको हटाओ और विश्वास पूर्वक उनको सदा अपने साथ मानो और
एकांत में घंटे 2 घंटे जो बैठकर, पूजा, पाठ करते हो वो बंद करो उनका रूप ध्यान
करके आंसू बहाओ और रूप बनाओ वो भी अपने मन से और श्रंगार करो अपने मन से हीरो का
हार पहनाओ कोहनूर हीरो का मन ऐसे बनाओ आजा आ गया पहनाया कितने सुन्दर लग रहे हैं
श्याम सुन्दर क्योंकी गरीब तुम कहोगे हमको तो हीरे का हार कहाँ से ला पहना अरे
भगवान कहते हैं मानो मई मणि प्रतिमा स्टविदास्मृता, भागवत मन से बनाई हुई मूर्ति
की पूजा करो कोई सामान की जरूरत नहीं तुम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो कोई चीज
जब नहीं होती मान लो आज अक्षत नहीं है वहाँ तो चिल्लाते हो बीबी को अरे क्यों री
अक्षत नहीं रखा लोग पूजा कर रहे क्रोध कर रहे हो तो सब मानसिक पूजा करो और सदा मन
में साथ रखो उनको इस प्रकार अभ्यास करने से धीरे धीरे, अंत करण की शुद्धि हो जाएगी
तब गुरु, दिव्य, प्रेम देगा माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति तरदोशचकोसाऔर जो लक्ष्य
है हमारा सदा को दुःख चला जाए सदा को आनंद मिले और अनंत मात्रा का आनंद मिले अनंत
काल के लिए मिले और प्रतिक्षण वर्धमान ऐसा आनंद मिले ये प्राप्ति असंभव नहीं लेकिन
ठीक ठीक साधना करने से मिलेगी बहुत सरल है भक्ति में कोई कठिनता नहीं है कोई कम
नहीं है मोहे कपट छल भावा देखो आप पैदा हुए तो आपने क्या किया भक्ति मार्ग अपनाया
क्या किया रोए रोये माँ हँसी जिंदा जब आप को कोई चीज की जरुरत पड़ी आप रोए भूख लगी
रोए पेट में दर्द हुआ रोए अमा का काम है अपना सोचे विचारे खोपड़ी लगा दे क्या रोया
और इलाज करे तो तो अल्पग्य है भगवान तो सर्वग्य है आप सरेंडर कर 2 वो सब संभालेगा
और अगर आप कुछ कुछ करने लगते हैं साल भर के हो गए 2 साल के हो गए तो उतना, उतना
माँ कम करने लगती है जब सब काम करने लगते हैं तो माँ कुछ नहीं करती नया नहीं रे
अरे गया ऐसे जब हम करता होते हैं तो भगवान नोट करता है खाली और फल देता है और जो
हम शरणागत हुए 50 फीसदी तो 50 फीसदी भगवान हमारे योग केम को बहन करता है और हम मा
में कम शरणम ब्रज हो गए तो भगवान हमारा पूरा योगक शेमम में हम फिर हम निश्चिंत हो
जाते हैं फिर सदा, पशचंदसूरयतदविश्णो, परम, पदम, सुभालसिवेदकेअनुसार, सदा, को
भगवान के लोग में भगवान की सेवा करते हैं और सदा को आनंदमय हो जाते हैं इन शब्दों
के साथ आज का प्रवचन समाप्त होता है फिर भी बोल ली लाल की जय
